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झ्राधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिवत्त्‌ प्रस्तुत - करते समय हमारे _प्र्ववर्तों 
अनेक लेखकों ने पर्याप्त ज्ञोध तथा व्यवितर्गत: प्रतिभा एंव दिशा का, रपरिट: 2222 
दिया है। पठन-पाठन-परम्परा के श्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल का. इतिहास >संवीधिक 
प्रचलित है और प्रायः बाद के सभी लेखकों ने शुक्ल जी की प्रशाली को ही 
स्वीकार करके इतिहास-प्रन्थों का प्रशयन किया है । हमारा यह इतिहास किसी 
नवीन अनुसन्धान की बात का परिचय देने बाला है अ्रथवा इसमें वतन 
उद्धावनाओं को स्थान मिला है--हम नहीं कहते; किन्तु माध्यमिक वक्षाश्रों में 
- पढ़ने वाले हिन्दी-प्रेमी विद्यार्थियों के लिए इस इतिहास में सामग्री का चयच 
उपादेयता तथा आ्रावश्यकता के श्राधार पर किया गया है । श्राधुनिक साहित्य 
का वर्णान कई दृष्हियों से पुर्ण और सम्ीचीन है, जो प्रायः संक्षिप्त कहे जाने 
वाले इतिहासों में नहीं मिलता । 


...प्रारम् सें हिन्दी-भाषा के विकास के फाँकी भाषा-विज्ञान के आधार पर 
दी गई है, जो हिन्दी-भाषा की स्थिति और विकास का क्मिक इतिहास प्रस्तुत 
करने के लिए झ्रावदयक थी । हिन्दी साहित्य के श्राधुनिक युग से पूर्वचर्ती युगों 
का संक्षिप्त परिचय कराने के उद्देश्य से इस पुस्तक में उप्र युगों की भाँकी | 
भंसहावलोकन' शीर्षक के अन््तगंत दे दी गई है । 






हमारा विश्वास है कि श्राधुनिक हिन्दी साहित्य के इस संक्षिप्त इतिवक्त 
से साध्यमिक श्रेणी के विद्याथियों को अभिप्रेत ज्ञान-सामग्नरी उपलब्ध हो 
सकेगी १ 
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हिन्दी-भाषा : उत्पत्ति और विकास 


भाषा-तत्त्ववेत्ताओं ने संसार की भाषाओं के इतिहास की वंश-क्रम की 
भाँति कुलों, उपकुलों, शाखाओं, उपज्ञाखाओं तथा समुदायों में विभवत किया 
है । इंस प्रकार से उन्होंने संसार को समस्त भाषाओं को बारह कुलों में 
विभाजित किया है और उनमें सवसे महस बश्ाली तथा प्रथम स्थान रखने 
वाला भारत-बूरोपीय कुल है; जिसे आयें भारत, जर्मनिक आर जफेंटिक 
नाम से भी पुकारते हैं । परच्चु यह नाई ही सबसे उत्तम और उपयोगी हें, 
क्योंकि भारत यूरोपीय कुल में उन भाषाओं का समावेह है, जो उत्तरी भारत, 
अफगानिस्तान तथा धाय: सम्पूर्रो यूरोप में बोली जाती हैं । 

इस प्रकार भारत यूरोपियन (भारोपीय ) कुल को भी देश और उसके 
विभिन्‍न स्वरूपों की दृष्टि से आठ उपकुलों में विभकत किया है। जिसमें सबसे 
५ अर्शर्कोॉय अत भारत राग: जा क क परिगणन होता है ] इसी 
: , प्रकार आये अथवा भारत ईरानी उपकुल की तीन दाखाएँ (१) ईरानी, 
(२) पैज्ञाची या द्दे और (३) भारतीय शआर्य भाषा हैं । हे 

भारतीय आय भाषा अथवा थ्रार्यावर्तीय शाखा की तीन कालों में वॉँटा 
गया है--( १) प्राचीन काल, (२) मध्य का और (३)आधुनिक काल । इसी 
आधुनिक काल में आरये-भाषा हिन्दी का भी स्थान हैं । ईसे अर संसार 
के भाषा-समूहों में यूरोपीय अत के भारत-इईसनी-उपकुल में भारतीय श्राये 
शाखा की आधुनिक भाषाओं में से एक मुख्य भाषा हिन्दी हे । 

प्राचीन काल को भ्राज तक की , खीज के आधार पर १५०० ईस्वी पूर्व 


२ श्राधुनिक हिन्दी साहित्य 


से ५०० ईस्वी पूर्व माना जाता हैं । इस काल की जनता की बोली का कोई - 
स्वरूप श्रव उपलब्ध नहीं है । हाँ, साहित्यिक रूप के नमूने 'ऋगू्‌वेद में अवश्य . 
मिलते हैं । इसके पश्चात्‌ उस भाषा में भी व्लिष्टता होने लगी, अ्तएव 
जनता में वोली जाने वाली भाषा तथा साहित्यिक भाषा में श्रच्तर होता चला 
गया । सूत्र-काल में प्राचीन वैदिक भाषा को और भी अधिक साहित्यिक रूप 
दिया गया तथा प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने उसको व्याकरण के सूत्र-जाल में 
ऐसा जकड़ा कि वही रूप आज तक प्रचलित है । वेयाकरणों द्वारा बताये गए 
इस साहित्यिक रूप का नाम संस्कृत (क्लासिकल संस्कृत) पड़ा । जनता की 
भाषा इससे सर्वथा भिन्‍त होती चली गई भर फिर उसने नया रूप धारण 
करके कूछ सन्‍्तों (महात्मा बुद्ध आदि )ह्ारा साहित्य में भी प्रवेश किया | संच्य 
काल में जिसका समय ५०० ई० पूर्व से १००० ई० तक माता जात है, उसी 
प्राचीन भाषा का नाम पालि अ्रथवा प्रथम भाकृत रखा गया ) किन्तु उससे 
जनता की भाषा में फिर भिन्‍नता हो गई । उस समय जनता की भाषा पालि 
“के नाम से पुकारी गई । बौद्ध धर्म का जनता में श्रधिक प्रचार होने का यह 
भी एक मुख्य कारण था कि उसकी शिक्षा जनता की भाषा पालि में दी गई । 
बौद्ध धर्म का साहित्य पालि (प्रथम प्राकृत) में ही लिखा गया ' महाराज 
अशोक ने भी इसी भाषा में धर्म-लिपियाँ तैयार कराई । 
द्वितीय प्राकृत भाषा भी तीन भिन्‍न रूपों में प्रचलित थी--(१) एर्वी 
प्रान्तों में मागधी प्राकृत, (२)पंश्चमी प्रान्तों में , शौरसेनी प्रात, जो ग्रुजरात 
महाराष्ट्र आदि तक में बोली जाती थी तथा इन दोनों के बीन्‍च की भांपा 
और(३)श्रद्धमागधी । पालि से पभिन्‍न होकर प्राकृत ने साहित्य में जब अपना 
स्थान वना लिया श्रौर वह जनता से दूर पड़ गई तब जनता की बोली ने एक 
नया चोला बदला और फिर वह इन प्राकृतों का रूप बदलकर श्पश्रंश 
भाषाओं के नाम से प्रख्यात हुई । .५०० .ईस्वी तक इन अ्रपश्नंश-भाषाओ्रं 
का प्रचार रहा । कुछ समय तक जनता और साहित्य की भापा एक 
रही और वही तीन प्राकृत भाषाएँ श्रव तीन भ्रपशञ्नंशों के नाम से पुकारी 
गई---( १) पर्चिमी शौरसेनी अपश्रंश, (२) पूर्वी मागधी अपश्रंश ओर 
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॥३) बीच की अर्दधे मागधी अपभ्रंश । इन अपअंशों ने भी जब साहित्यिक् रूप 
 आरण कर लिया उ्तो ये जनता के सम्पर्क से दूर चली “गईं, क्योंक्रि इसको «भी 
विद्यानों ने वव्याकरण के नियम्रों में जकड़कर पोथी-पुस्तक तथा केवल 
साहित्यिक समापा बताकर जनता से अलग कारागार में बन्द क़र दिया ॥ इसके 
पश्चात्‌ यूग-परिवर्ततन का समय आया और इन्हीं अपश्रंजों से देश की विभिन्‍न 
भाषाश्रों की उत्पत्ति हुई । ह 
ऊपर तीन कालों का जो समय निर्धारित किया गया है, उसका तात्पये 
यह नहीं है कि काल तभी से प्रारम्भ होता है अथवा उस काल की भाषाओं 
की उत्पत्ति और विकास उसी काल में हुआ है । उस काल को ठीक पैसाना 
समान लेना भूल होगी, क्योंकि कोई भी भाषा अपना स्वरूप शतादव्दियों में 
निश्चित कर पाती है । उसकी उत्पत्ति को निश्चित समय में मापना असम्भव 
है । प्रत्येक भापा को पहले जनता में अपना स्वरूप उत्पन्न करने में चुपचाप 
सैंकड़ों वर्ष व्यतीत करने पड़ते हैं तब कहीं वह प्रकट होती है और अपना 
. नामकरण कराती है । उसके सूत्रपात की तिथि का निश्चय अनुमान से वाहर 
है -) प्राचीन काल में ही मध्य काल की भाषा पनपती रही, उसका साम्राज्य 
स्थापित हो जाने पर आचीन काल की समाप्ति और मध्य काल का आरम्भ 
समझा जाने लगा । इससे यह नहीं समकना चाहिए कि मध्य काल की भाषा 
. सर्वेथा लुप्त हो गई । ऐसा कभी भी नहीं होता, सदियों तक बह पर्याय्त 
मात्रा में साहित्य में पनपती और फलती-फूलती रहती है और विद्वान लोग 
उसका प्रयोग करते रहते हैँ। इसी प्रकार मध्य काल की भाषाओं का साहित्यिक 
रूप भ्रव भी वही है, जो तब था । यही नहीं, प्राचीन काल की संस्कृत आज 
भी अपने उसी रूप को लिये हुए साहित्य में प्रयुक्त की जात्ती,है । इसी प्रकार 
आधुनिक काल की भाषाओं की जड़ मध्य काल में ही शताव्दियों पूर्व से जम 
गई थी और उसके पनपने पर जब उसने नया रूप घारण किया तो मध्य काल 
की समाप्ति समझी गई और आधुनिक काल का प्रारम्भ साना गया । इस 
: भकार भाषाएँ शताव्दियों में श्रपना रूप निश्चित करके प्रकट होती हैं । 
सारांशत: हमारे देश की समस्त आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति अपश्रंश- 


* रे हे 
सहुघल वलोकन द्घ्स 


... हिन्दी साहित्य के इतिहास पर एके दृष्टि डालने से हमें यह भली भाँति 
. विदित . हो जाता है कि समय ओर परिस्थितियों के साथ-साथ साहित्य में 
* जी परिवर्तेव होता रहा है। जिस सतस जैसी परिस्थिति देश की रही वैसी ही . 
: - विचार-धारा तत्कालीन साहित्य में भी अवतरित हुई ।! वर्योंकि साहित्य तो 
' झानव-समाज की विचार-धाराश्रों का प्रतिबिम्ब होता हैं, अर्ते साहित्य का 
. निर्माण भी समयानुसार ही हुभा। देश के विप्लवकारी वातावरण में यदि वीर- 
रस प्रधान साहित्य की सृष्टि हुई तो अशांति और विषाद के दिनों में शान्ति 
की प्राप्ति के लिए भक्ति-विषयक रचनाओं का 'भी गुंजन हुआ । इसी प्रकार 
' जब शान्‍्त और सुखमय समय में जनता की रुचि प्रेम और खश्यगार की ओर 
प्रवृत्त हुई तो उस समय आयु गारिक साहित्य का निर्माण हुआ | परिणाम-स्व॒ड्प 
जब देश में विभिन्‍न विषम परिस्थितियाँ समान रूप से जनता के सामने आई 
तो साहित्य का रूप भी वहुमुखी हो गया । 
काल विभाजन 
उबत भिन्‍न-भिन्‍न विचार-धाराओं को दृष्टि में रखते हुए हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास को निम्न चार भागों में विभक्‍त किया गया हैं-ए 
१. वीर-प्रशस्ति-युग (संवर्त्‌ १०४० से १३७५ तक) 
२. भक्ति युग (संवत्‌ १३७४ से १७०० तक) 
३. #इगार यूग (संवत्‌ १७०० से १६०० तक ) 
| ५. नव चेतना युग .(संवत्‌ १६०० से आज तक) 


हू आधुनिक हिन्दी साहित्य 


प्रत्येक युग का नामकरण उस युग की प्रवृत्तियों के झाघार पर ही 
आाचाय रामचन्द्र शुक्ल ने किया है । जेंसे आदि काल में वीर-रस-सम्वन्धा 
रचनाओं को प्रधानता रही तो उत्तका नाम वीर-प्रशस्ति-युग पड़ा । इसका यह 
तात्पर्य कदापि नहीं कि उस काल में केवल एक ही प्रकार के साहित्य का सृजन 
होता रहा, अन्य प्रकार की रचनाएँ हुई ही नहीं | हमारा आशय उस समय को 
प्रधान प्रवृत्तियों से है। जैसी रचनाओं का वाहुल्य जिस काल में रहा, वसा ही 
उसका नाम भी पड़ा । 


आरस्भ 
हिन्दी साहित्य का आरम्म वीर-प्रशस्ति-युग से होता है । वह समय बड़ी 
“उथल-पुथल और अज्ञान्ति का था । सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु (संवत्‌ छडड 
वि०) के उपरान्त देश में कोई भी केन्द्रीय शासन व रहा और भारतवर्ष 
छोटे-छोटे राज्यों में वेट गया । यह राजपू्तों के विकास का समय था । कन्तौज, 
दिल्‍ली और अजमेर राजपूतों के शक्तिशाली राज्य थे। शक्त्ति-विस्तार, वीरता- 
प्रदर्शन, देश-रक्षा और सुकुमारी सुरूदरियों को प्राप्त करने के लिए युद्ध कियें 
जाते थे ! राजाग्रों के आश्रित कवि चारण-भाट आदि अपने अआश्रयदाताग्रों की 
प्रशंसा में काव्य-रचना करके उन्हें प्रसन्‍त किया करते थे | 
दाशव काल 

देश के जिस भू-भाग में जिस समय ऐसी अज्ञान्ति तथा अन्धकार का. 
साम्राज्य छाया हुआ था, उसी भू-भाग में लगभग उसी समय अपभ्रंश भापाओं 
से उत्पन्न होकर हिन्दी-साहित्य अपना शैजव काल व्यतीत कर रहा था । हिन्दी 
की इस शशवावस्था में देश की जैसी स्थिति थी, उसीके अनुरूप उसका 
साहित्य भी विकसित हुआ । भीषण हलचल तया घोर अज्यान्ति के उस युग में 
वीर-प्रशस्ति की ही रचना सम्मव थी । साहित्य में सर्वतोमुखी उन्‍्तत्ति उस 
काल में ही हो नहीं सकती- थी । यह तो साधारण बात है कि जिस समय कोई 
देश लड़ाइयों में व्यस्त रहता हैं श्लीर जिस काल में युद्ध की ही ध्वनि प्रधान 
रूप में व्याप्त रहती है, उस काल में वीरोल्लासिनी कविताओं की ही बूंज देश- 


: सिहावलोकन ७ 


"भर में. सुनाई पड़ती हैं. । 
स्ः वीर-प्रशस्ति. युग क्‍ 
. बीरूप्रशस्ति-काव्य में बहुत-सु्ट तो देश के तत्कालीन सामन्‍्तों! की रूढ़िं- 
गत प्रशंसा हैं, उनकी. प्रेम-कहातियों का वर्णोन है । चारण-भाट लोग अपने वींर 
पराक्री आश्रयदाता की प्रशंसा में कट रचना. करके उसकी वीरता का 
वखान करते थे । युद्ध और पराक्रम का विषय अधिकांश सुकुमारता हशां 
. करता था । यदि किसी सुन्दरी वाला के लिए युद्ध न भी किया गया हो तो भी 
. उसकी कल्पना कर ली जाती थी । ईहे प्रकार चारण-काव्य में वीर रस के 
साथ-साथ झूंगार रस की रचनाएँ भी होती रहीं । इस प्रकार के काव्य-ग्रन्धों 
. में पृथ्वीराज रासो , खुमान रासो', 'बीसलदेव रासों, ले हखंड' इत्यादि प्रमुख 
' हैँ । इस काव्य में छप्पय, दूंही, तोमर, तोटक, गाहां और आयी आदि छन्दों- का 
: प्रयोग. किया गया है । कुछ चारण-काउस (डगल भाषा में भी री गया हैं । 
उन्‍्दवरदाई की पृथ्वीराज रासो तथा 'खुमान रासो श्रादि रचनाओं के 
बाद अमीर खुसरो को मसनवियों और पहेलियों का और भी महत्त्व है। जिस 
प्रकार चन्दव रदाई ग्रारदि वीर-माथाकारों की रचना से तत्कालीन हिन्दू-मनोवृत्ति 
. का परिचय मिलता है और हिन्दुओं के राज-दरबारों की प्रवस्था का अभिज्ञान 
होता है उसी प्रकार अमीर खुसरो की रखनाओं में हेंगे मुसलमानों के उन 
_मनोभावों की कलक पाते हैं, जो उनके इस देश में आकर वंस जानें के उपरान्त 
' प्रादुर्भूत हुई थीं । इस विचार से यद्यपि हम खुसरों की कृतियों में साधारख 
: जनता की चित्तवृत्तियों की छाप नहीं पाते, परल्तु परिस्थिति से परिचित होने के 
ह लिए हमें उनकी उपयोगिता अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी ! 
द भविति-युग का आरभ्म 
मुसलमानों का राज्य समस्त भारत में स्थापित हो गयी । वीर-गाथाएँ 
. समाप्त हुईं | वीर-प्रशस्ति-काव्य का भरत हुआ और भर्वित-काठ्य का प्रारम्भ । 
लगभग ३०० वर्ष तक भक्ति-रस की काव्य-रच होती रही । भर्वित युग के 
ः पद्चात्‌ झुंगार युग आया | यह समय (संवत्‌ १७०० से १६०० तक) विशेष 
_- रूप से शुंगार और रीतिं (अलंकार, रस प्रादि) सम्बन्धी काव्य-रचता 


धर श्राधुनिक हिन्दी साहित्य 


4. 


का ही माना जाता है | पर इस युग में भी चारण-काव्य -के 
समान रचनाएँ हुई हैँ । वीर-रस की कविता द्वारा कुछ कवियों ने हिन्दू-रक्त 
को जमाना चाहा । उन्होंने अपने श्राश्नयदाताओं के पराक्रम की प्रशंसा में ग्रंथ 
रे और सोती हुई हिन्दू जाति में जीवन डालने का प्रयत्त किया । उस समय 
भूषण, पदूमाकर, लाल कवि, जोधराज, सूदन तथा चन्द्रशेखर आदि कवियों ने 
अपने आ्राश्चयदाताश्रों की प्रद्ंसा में अनेक वीर-गाधाओं की रचनाएँ कीं । 

इन दरवारी कवियों के साथ इनसे विलकूल विपरीत दूसरी परिपाटी के 
कवि थे। सन्त कवि, इनका सम्बन्ध राज-दरवारों से नथा । ये साधारण 
जनता के दीच में जीवन विताते थे श्रीर अपने गीतों से जनता में जीवन की . 
ग्राज्षा जगाए रहते थे | इन सन्त कवियों में सबसे उम्र और विद्रोही मनोवृत्ति - 
के थे कबीर । उन्होंने हिन्द-मसलमानों के धामिक श्राडम्बरों को एक साथ 
चुनीती देकर सामन्तवादी कवियों को ललकारा, समाज के नीचे से नीचे वर्गों 
से उनका सम्पर्क था। इन वर्गों में कबीर ने श्रात्म-सम्मान की भावना जग्राई । 
ईश्वर एक है, वह हमारा भी है, कोई उच्च कुल में उत्पन्न होने से ही बड़ा 
नहीं हो जाता । कबीर ने उन लोगों की भी खूब खबर ली जो एक शोर तो 
इन्सान की महत्ता घोषित करते थे, परन्तु दूसरी श्रोर जनता को लूटनें-खसोटने 
में किसी तरह की कमी नहीं करते थे । यद्यपि इस उद्योग में उन्हें पुरी-पूरी. 
सफलता नहीं हुई, तथापि वह स्पप्ट हैं कि कवीर के निगुणवाद ने ठुलसी 
श्रीर सूर के सगुणवाद के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया और उत्तरी भारत के 
भात्री धर्ममय जीवन के लिए उसे बहुत-कछ संस्कृत श्र परिप्कृत कर दिया । 
कवीर के समकालीन दादू, मलूक ओर: सुन्दरदास भी उसी विचार-वारा 
क्र्हू। । 
इस प्रकार भक्ति-काव्य में प्रेम-मार्गी श्रौर ज्ञान-मार्गी दों शाखाएँ हो गई 
झ्ोर दोनों की दिय्याएँ भी बदल गई। ज्ञान-मार्गी शाखा के अमुख स्तम्भ कबीर 
ही थे। प्रेम-मार्गी छाखा में निर्यण और सग्रुण नाम की दो धाराएँ हो गई । 
निर्गुर/ के जायसी, उसमान, नूर मुहम्द, कासिम छ्ाह आदि मुसलमानि कवि 
प्रमुख हैं । किसी भी हिन्दू कवि ने प्रेम-मार्गी काव्य की एक भी पंक्ति नहीं 


सिह्ठावलोकच है 


: लिखी । इसी धारा के कवियों ने पिछली धारा के कवियों को प्रवन्ध-काव्य की 
शेली का भी निर्देश किया | 

सग्रुण धारा में राम-भक्िति और कृष्ण-भक्ति नाम की दो |काव्य-प्रेरणाश्रों 
ने कार्य, किया । पहली के प्रमख कवि तुलसीदास और दूसरी के सूरशस हैं। 
तुलसीदास नें मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन को लेकर “रामचरित माचस' 
की रचना की । यह महाकव्य विश्व के काव्य-लाहित्य में अपना विद्येष स्थान 
रखता है। इस धारा के कवियों में नाभादास, हृद्यराम श्रोर प्राखणचन्द चौहान 
आदि कवि भी -हुए हैं, जिन्होंने राम-काव्य की रचना की है । महाकवि 
. केशव ने भी “'राम-चनर्द्रिका' नाम का एक रीति-ग्रन्थ लिखा । अलंकार-योजना, 
छन्दों की छठा तथा गति आदि ग्रुण केशव के काव्य की विशेषताएँ हैं । 

ईसा की चौथी सदी से कृष्ण देवता के रूप में माने जाने लगे थे । समय 
के साथ ही क्ृष्णु-भक्ति का प्रचार भी बढ़ता गया और वासुदेव (कष्ण) 
._भगवत्‌ घर्म के देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए । जयदेव का गीत गोविन्द! इसी 

कृष्ण-सक्ति-सम्बन्धी हू गार-भावना का उत्क्ृप्ट उदाहरण है । पन्द्रह॒वीं 
. जताव्दी में विद्यापति (१४६० के लगभग) में कृष्ण (>्ंगारी) काव्य की 
रंचना की । सोलहवीं शताब्दी ने वलल्‍लभाचार्य (संवत्‌ १५३५ से १५८७ तक) 
ने देश-भर में कृष्ण-भक्ति का प्रचार किया। कछृष्ण-काव्य में मीरा की कविता 
का स्थान बहुत ऊँचा है । वह छष्ण के प्रेम में सदा तल्‍लीन रहती, और क्ृष्णु- 
प्रेम की बेल को आँसुओों के जल से त्ञींचती रहती थी । सूरदास क्ृष्ण-काव्या- 
काश के ज्यलन्त नक्षत्र हें । उनके बिना कृष्ण-काव्य ही अधरा रह जायगा। 
उनकी रचना्नों में वात्सल्य और श्यंगार (संयोग और वियोग दोनों) रस का 
चित्रण बहुत ही उत्कृष्ट हुप्ना है । सूरदास के समान उत्कृष्ट तथा स्वाभाविक 
वात्सल्य रस का वर्णात करने वाला दूसरा कवि कदाचित ही हो । उनकी धारा 
के कवियों सें नन्ददास तथा रसखान आदि के नाम उल्लेखनीय हें । 

शव गार-युग 
हिन्दी में सर और तुलसी के समय तक साहित्य की इतनी अधिक शअपभि- 

व्यक्ति हो छुकी थी कि कुछ लोगों का ध्यान भाषा और भावों को अलंकृत 
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करने तथा संस्कृत की काव्य-रीति का अनुसरण करने की ओर खिंच रहा 
था । इसका यह आशय कदापि नहीं कि सूर, तुलसी तथा उनसे पूर्वेवर्ती कवियों: 
में आलंकारिकता नहीं की अथवा वे: काव्य-रीति से परिचित. ही न थे । हिन्दी . 
साहित्य के इस यूग को हम श्यृंगार-युग के नाम से इसलिए पुकारते हैं कि. 
इसके उन्‍्नायक कवियों ने काव्य-कला की परिपुष्टि की ही प्रधान-मात 
कर शेष सब बातों को गौण कर दिया श्रौर मुक्तकों द्वारा एक-एक: 
अलंकार, एक-एक नायिका अथवा एक-एक ऋतु का वर्णन किया है । इस काल 
के प्रमुख कवियों में केशव, चिंतामरिग, मतिराम, विहारी, देव, भिखारीदास, 
पद्माकर, भूषण और लालकवि आदि उल्लेखनीय हैं । 

उननीसवीं शत्ताव्दी के अन्त में हिन्दी में नव चेतना. युग का आरम्भ हुआ । 
अब तक हिन्दी में केवल पत्च-साहित्य ही प्राप्त था, इस युग में गद्य का आरम्भ 
ओर परिष्कार हुआ । इसीलिए हमने इसे गद्य-काल का नाम भी दिया है | 
इस सम्बन्ध में हमें गद्य के साहित्य पर व्यापक रूप से विचार करके फिर 
साहित्य की विभिन्‍न प्रवृत्तियों पर विचार करना होगा । 
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नव चेतना युग को गच्य-काल के नाम से भी पुकारा जाता हैं । गच- 
साहित्य का आधिक्य ही इस तामकरणण का कारण हैं । किन्तु यथार्थ में नव' 
चेतना युग के प्रारम्भ में कविता या पद्म की श्रपेक्षा गद्य है| ही प्राधान्य रहा 
और, हिन्दी-भाषा को राजकीय कार्य तथा साधारण जनता की बोल-चाल को 
भाषा बनाने के लिए गद्य को विद्येष रूप से स्वीकार करना पड़ी । वर्तमान 
युग से पहले हिन्दी में थोड़ा-वहुत ब्रजभाषा का गैंचे मिलता है उसे हंस प्राचीन 
गद्य के नाम से पुकारते है । ह 
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प्राचीन काल में हिन्दी-गद्य की रचना नहीं के बराबर ही हैं, किन्तु. 
फिर भी जो थोड़ा-बहुत गद्य लिखा गया वह तत्कालीन ब्रजभाषा में' हीं 
लिखा गया । क्रजभाषा के प्राचीन गदे के उदाहरण कुछ गोरखपंथी ग्रन्थों 
में देखने को मिलते हैं, जितृका निर्माण-काल सं० ९४०७ के आस-पास 
है । गोरखपंथियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ही इन ग्रन्थों का' निर्माण: 
किया था । इसके पश्चात्‌ कृष्णु-भक्ति-शाखा के अन्तर्गत लिखे गए ग्रन्थों में ग्य 
का नमूना मिलता है। गोसाई विद्ठलदासजी के ग्न्य शडज्ञार 7 मण्डन' में 
. गद्य का एक अप्रौढ़ और भ्रव्यवस्थित रूप मिलता हैं, जिसमें रचना के नियमों 
का निर्वाह नहीं हैं। इसके पश्चात्‌ वल्‍लभ सम्प्रदाय के अनुयागियों ने अपने 
धामिक प्रचार के लिए दो बृहत्‌ अस्त व्वौरासी वैष्णवों की वार्ता और 'दो सौं- 
बावन वैण्णवों की वार्ता लिखे । हे दोनों ग्रन्थों के गद्य में अपेक्षाऊंत कुछ 
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प्रवाह और प्रौढ़ता पाई जाती है | 'चौरासी वैष्णवों की वार्ता के लेखक स्वामी 
विद्ठलनाथ जी बताए जाते हैं । 'दो सी वावन वैण्ण॒वों की वार्ता को -रचना 
औरंगजेव के शासन-काल में हुई है। इसका गद्य पहले के ग्रन्थों से अधिक ग्रौढ़ 
और व्यवस्थित है। इसकी रचना वोल-चाल की भाषा में हुई है । इसमें फारसी 
शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, फिर भी इस ग्रन्थ द्वारा वर्तमान गद्य की 
पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी । । 

सं० १६६० में भक्त नाभादास ने अख्टयार्मा नामक पुस्तक ब्रजभापा-गद्य 
सें लिखी, जिसमें थ्रीरामचन्द्र जी की दिनचर्या का- वर्णन है ) सं० १७६७ में 
सुरति मिश्र ने संस्कृत-कथा से सहारा लेकर 'बैताल पच्चीसी' लिखी । झागे 
चलकर लल्लूलाल जी ने इसका खड़ी बोली में परिवर्तन किया । सं० १८५२ में 
जयपुर-नरेश सवाई प्रतापसिह की श्राज्ञा से लाला हीरालाल ने आईनें अकवरी 
की भाषा वचनिका' नाम की बड़ी पुस्तक लिखी । ब्नजभापा-गद्य का प्रयोग 
प्राचीन काल में कुछ टीकाओं में भी हुआ था, जो अव्यवस्थित और त्रुटि 
पूर्ण 4। 
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उत्तर प्रदेश के पश्चिमी नगरों और दिल्‍ली के आस-पास वोली जाने 
वाली भाषा को खड़ी बोली कहा जाता है । मुसलमानों के सम्पर्क से इस 
खड़ी वोली में उद्द-फारसी शब्द भी मिल गए थे । जव मुसलमान देश के 
विभिन्‍्त भागों में फल गए त्तो उचकी मापा और रहन-सहत का प्रभाव 
हमारी भाषा पर भी पड़ना अनिवाय था । अतः दिल्‍ली में. वोली जाने वाली 
खड़ी वोली श्रव लोगों के व्यवहार में आने लगी थी । अमीर खुसरो ने खड़ी 
वोली में अपनी पहेलियाँ और मृकरनियाँ लिखी थीं । कुछ लोगों की यह 
घारणा है कि खड़ी बोली उद्दँ का एक रूप है श्रथवा इसकी उत्पत्ति मुसलमानों . 
के आगमन से हुई, किन्तु यह केवल भ्रम और श्रज्ञान-मात्र है । उद्दू के जन्म से 
पूर्व भी खड़ी वोली अपने व्यवहारिक रूप में प्रचलित थी। सबसे पहले तो कवीर 
ने खड़ी बोली का प्रयोग अ्रपनी सथुक्कड़ी भाषा के रूप में किया । अकबर के 
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समय में गंग कवि ने “चन्द-छत्द बरनन की महिमा' खड़ी बोली में लिखी थी 
सं० १७८८ में रामप्रसाद निरंजनी ने खड़ी बोली में योग वाशिष्ठ' का अनुवाद 
किया था । सं० (८१८ में मध्यप्रदेश-निवासी पं" दोलतराम ने पद्म पुराण 
का रूपान्तर खड़ी बोली में किया । हते प्रकार खड़ी बोली पहले भी अपने 
स्व॒तन्त्र रूप में विद्यमान थी और अब भी है। किन्तु खड़ी वोली की निष्पत्ति के 
सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । कुछ लोग खड़ी शब्द से उस भाषा 
को ग्रहण करते हें जिसमें टवर्ग तथा मूर्धन्य अक्षरों का वाहल्य होता है और 
जो सीधी खड़ी हुई प्रतीत होती है । ऊर्े लोग 'खड़ी' शब्द को खटी का 
रूपान्तर मानते हैं । कुछ भी हो खड़ी बोली का प्रचार जिस रूप में आज हुआ 
है वह खड़ी-इस्ट्रं ठ या खरी से कोई सम्बन्ध नहीं रखती । 


:४: 
प्रथम उत्थात : प्राचीच काल 
परिवर्तित परिस्थितियाँ 


जब अंग्रेजी शासन देश में पूर्ण रूप से-स्थापित हो चुका तो उनके 'लिए 
यहाँ की भाषा सीखना झावश्यक था । उस समय यहाँ के शिष्ट समाज में दो 
ही भाषाएँ प्रचलित थीं । एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप, जो यहाँ 
के मल निवासियों की भाषा का रूप था, दूसरा खड़ी बोली का दरवारी रूप 
जो तव फारसी के मिश्रर से उद् कहलाने लगा था । अंग्रेज़ी ने यहाँ का 
सामान्‍य भाषा अर्थात्‌ खड़ी वोली को ही सीखना आवश्यक समझा और इसके 
लिए खड़ी बोली में पस्तकें निकलवाने की व्यवस्था होने लगी । १८६० में 
अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम काछेज की स्थापना की ।, कालेज के 
हिन्दी-उ्दू अध्यापक लल्ललालजी से 'प्रेम सागर' और सदल मिश्र से नासि- 
केतोपाल्यान' लिखाया । अंग्रेज़ी शासन-काल के प्रारम्भ में ईसाई धर्म-प्रचारकों 
ने भी हिन्दी-गद्य को अ्रच्छा प्रोत्साहन दिया । उनकी धर्मे-पुस्तकों का हिन्दी- 
खूपान्तर प्रायः खड़ी वोली-यच् में हीं हुआ । यों इसके पूर्व भी खड़ी वोली का 
प्रयोग सैयद इंशाअल्लाखाँ' द्वारा 'रानी केतकी की कहानी और 'ज्ञानोपदेश 
में हो चुका था । इस समय में खड़ी वोली-गद्य को प्रगति देने वाले चार लेखक 
हुए हें-“-मु० सदासुखलाल, सेयद इंशाअल्ला झाँ, लललूलाल और सदल मिश्र । 

चारों ही सं० १८६० के आस-पास वर्तमान थे । 

मनन्‍्शी सदासुखलाल---मुन्शी जी का जन्म सं० १८०२ में दिल्‍ली में हुआ 

और मृत्यु सं० १८८१ में हुई । ये जाति के कायस्थ थे और जीविकोपाजंन के 
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इलए अधिकतर मिर्जापुर और प्रयाग में ही रहा करते थे । इन्होंने फारसी और 
उदू में भी पुस्तकें (लिखी हैं । उदू में ये 'नियाज' नाम से लिख तेथे । खड़ी 
'वोली-गद्य के प्रथम लेखक होने के कारण हिन्दी-साहित्य में इनका महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । इनके सामने भाषा का कोई आदर्श नमूना नहीं था, इसलिए “इनके 
' ग्रन्थों में तत्सम शब्दों की भरमार है । भेीषीं को फारसी शब्दों से बचाने का 
मे बरावर प्रयत्न करते थे । इन्होंने 'सुख साग र' और 'सुरासुर निर्णय. नामक 
दो ग्रन्थ लिखें हें । 
सैयद इन्शाश्रल्ला खाँ--ईरकी जन्म मुशिदाबाद में हुआ । इनके पिता का 
'ज्ञाम मीर माशाअल्लाखाँ था । सैयद इंशाअल्लाखाँ उदू के ग्रच्छे शायर थे । 
वद्धाल के नवाब सिराजुद्दोला की मृत्यु हो जाने पर ये दिल्‍ली चले आए ओऔर 
शाह आलम के आश्रम में रहने लगे । इन्होंने खड़ी बोली में “रानी केतकी को 
. कहानी' लिखी । ' रानी केतकी की कहानी इस उदं श्य से लिखी गई थी कि 
उसमें हिंददी छुट ओर किसी बोली का पुट न हो । “”” बाहर की बोली ओर 
“शँवारी छुछ उसमें न हो िंदवी भी ल निकले और भाखापन भीन हो। 
' भ्ाखापन से उनका तात्पये संस्कृत-मिश्चित हिन्दी से था । यद्यपि सैयद इन्शा- 
अल्लाखाँ ने अपनी भाषा को उदू -फारसी तथा ब्रज ओर अवधी आदि ग्रंवारू 
ः शब्दों से बचाने का प्रयत्न किया, तथापि उनकी रचना-इली में उदूँ का श्रधिक 
अभाव पड़े बिना नहीं रहा । 
._ लल्लूलाल- इक जन्म संवत्‌ १८२० में और मृत्यु १८८रे में हुई । ये 
आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्हें हिन्दी और उद्ग दोनों ही 
भाषाओं का ज्ञान था, साथ ही ये संस्कृत के भी ज्ञाता थे । इन्होंने सं० १८६० 
में फोर्ट विलियम कालेज के अध्यापक जान गिल ऋइस्ट के श्रादेश से 'प्रेम 
सागर' लिखा । इसमें श्रीमद्भागवतत के दसवें स्कन्ध की कथा का वर्णन है। 
 'लल्लूलाल' जी की भाषा को हम ठेठ हिन्दी नहीं कह सकते । अकबर के समय 
में गंग कवि ने जिस भाषा का प्रयोग किया था, लगभग उसी प्रकार की भाषा 
इनकी दे | कहीं-कहीं त्रजभाषा का भी पुट झा गया है । दौली उनकी कथा- 
वाचकों-जैसी है । इतकी रचेना में कंवि का-सा आनन्द आता है । 
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सदल मिश्व--ये बिहार के रहने वाले थे,और लल्लूलालजी के साथ ही फोर्ट 
विलियम कालेज में काम करते थे । इच्होंवे खड़ी बोली में 'नासिकेतोपास्यान' 
नामक पुस्तक लिखी है । इसकी भाषा व्यावहारिक है। लल्ललालजी की भाँति 
ब्रज-मिश्रित तो नहीं है फिर भी ब्रज और पूर्वी शब्द यत्र-तत्र श्रा गए हूँ । 


ईसाई-प्रचारकों और समाचार-पत्रों द्वारा गद्य का प्रचार 


गद्य के निर्माताश्रों ने यद्यपि गद्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, 
तथापि गद्य-साहित्य के विकास की गति सं० १६१५ तक रुकी रही । इसका 
कारण यह है कि साहित्यिकों और विद्वानों ने इस शोर तनिक भी ध्यान नहीं 
दिया । हाँ, खड़ी बोली के गद्य के निर्माण से ईसाई धर्म के प्रचारकों ने अवश्य 
लाभ उठाया । साधारण जनता में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने 
जन-सुलभ भाषा खड़ी बोली का ही सहारा लिया । उन्होंने ईसाई-धर्मे-सम्वन्धी 
वाईबिल आदि पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया । कहते हैँ कि केरे नामक 
अंग्रेज-पादरी ने वाईविल का हिन्दी-अनुवाद किया था | साथ ही उत्तर भारत 
की अन्य भाषाओं में भी बाईबिल का अन॒वाद कराया गया । ईसाई-पन॒वादकों ने _ 
लल्ललाल और सदासुखलाल की भाषा को ही भ्रपनाया--इन्होंने उद्दृू -फारसी 
के शब्दों से भापा को पूर्णतया समद्ध बनाया । । 

हिन्दू जनता को अपने धर्म की जर आकपित करने के लिए ईसाई-धर्म- 
प्रचारकों तथा उनकी संस्थाग्रों ने पाठशालाएँ भी खोलीं । सरकार की शोर से 
भी इन पाठशालाग्रों को सहायता दी गई । साथ ही सरकारी स्कूल भी खोले 
गए, जिनमें अंग्रेज़ी के साथ उद्‌ -हिन्दी की शिक्षा का भी प्रबन्ध किया गया। 
इसके लिए हिन्दी की पुस्तकों की आवश्यकता हुई । ईसाइयों ने छापेखाने भी 
खोले और अनेक विषयों पर गद्य में पुस्तके लिखी गईं । इस प्रकार ईसाइयों 
ने जहाँ. हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचाई, वहाँ हिन्दी-गद्य के प्रचार में भी 
सहयोग दिया । | | 

इसी वीच हिन्दी को विरोधियों का सामना भी करना पड़ा । संवत्‌ १८६० 
में एक आज्ञा द्वारा सरकार ने अदालतों में नागरी लिपि के प्रयोग को- प्रारम्भ 


प्रथम उत्थान : प्रायीन काल १७ 


किया । संवत््‌ ११६३ में प्रान्तीय सदर बोर्ड की ओर से यह आज्ञा जारी की गई 
कि जिसे जिस भाषा में सुविधा हो, उसी में झआवेदन-पत्र दे । सर सेयद श्रहमद 
'खाँ ने मुसलमानों के सहयोग से सरकार की इस नीति का तीन विरोध किया । 
जिसके परिणामस्वरूप अदालतों में उद स्वीकृत हो गई । इससे हिन्दी-भाषा के 
विकास में कुछ धक्का अ्रवश्य लगा, क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के 
लिए उद्द पढ़ना आवश्यक हो गया । स्वभावतः हिन्दी की ओर से लोगों का 
.. ध्यान हट गया । इन अवरोधों के कारण कुछ समय के लिए हिन्दी की प्रगति 
 मन्द पड़ गई। 

इस संकट-काल में हमारे पत्रों ने हिन्दी की सहायता की । ईसाई-धर्म के 
बढ़ते हुए प्रचार को देखकर हिन्दू जनता के कान खड़े होने लगे | बंगाल में राजा 
' राममोहनराय ने हिन्दू धर्म का प्रचार करने के लिए "ब्रह्म समाज की स्थापना 
को। धामिक ग्रंथों का हिन्दी में भाष्य किया गया । उन्होंने 'बंगदूत' नामफ 
. एक हिन्दी-पत्र भी निकाला । उसका प्रकाशन संवत्‌ १८६६ में आरम्भ हुप्रा 
था । इस पत्र की हिन्दी साधारण कोटि की थी, जिस पर बंगला का प्रमाव 
स्पष्ट ऋलकता था । इसी समय पं० जुगलकिशोरजी ने कानपुर से 'उदन्त 
' साेण्ड' नामक हिन्दी का प्रथम समाचार-पत्र निकाला । इन पत्रों से खड़ी 
बोली-गद्य को बड़ी सहायता मिली । संवत्‌ १६०२ में राजा शिवप्रसाद- सितारे- 
हिन्द ने बनारस से 'वनारस अखबार' नामक पत्र निकाला । किन्तु उसकी 
भाषा उदू -मिश्वित थी । वह चल न सका । संवत्‌ १६०७ में बाबू तारामोहन 
मित्र ने 'सुधाकर' नामक पत्र लिकाला । संवत्‌ १६०६ में आगरा से 'बुद्धि- 
अकाश नामक पत्न का प्रक्राशत हुआ । इन दोनों पत्रों की भाषा साधारण और 
अच्छी हिन्दी थी। हिन्दी-गद्य के विकास में जिन-जिन लोगों ने सहायता 
पहुँचाई उनका उल्लेख आगे किया जाता है । 

राजाशिवप्रसाद सितारे हिन्द--इनका जन्म संवत्‌ १८८० में काशी में 
हुआ । सवत्‌ १६१३ में ये स्कूलों के इन्स्पैक्टर नियुक्त हुए । इनके प्रयत्न से 
ही स्कूलों में हिन्दी का प्रवेश हुआ था । इन्होंने स्कलों के लिए हिन्दी की 
पादय-पुस्तकें भी लिखीं, किन्तु इनकी भाषा में उदृ-फारसी के शब्दों की भरमार 
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रहती थी । राजा शिवप्रसाद पहले बड़ी शुद्ध हिन्दी लिखते थे । किन्तु वाद में 
सरकारी कर्मचारी होने के कारण सरकार को खश करने के लिए उन्होंने आम 

फहम' भाषा का प्रचार किया । इनकी “आ्रास फहम' भाषा में श्राधी से अधिक 
उद्‌-फारसी होती थी । इसलिए जनता में इनकी भाषा का प्रचार नहीं हो 
सका । राजा साहव की मृत्यु संचत्‌ १६२० में हुई । 

राजा लक्ष्मशतिह---इनका जन्म १८८३ में हुआ था। ये सरकारी शासन- 

विभाग में कलक्टर के पद पर काम करते थे । इल्होंने हिन्दी और हिन्दू- 
संस्कृति की उन्नति के लिए बड़ा प्रयत्त किया । १६१४८ में इन्होंने 'प्रजा- 
हितैपी! नामक पत्र भी तिकाला था । इस पत्र कीं भाषा शुद्ध खड़ी वोली 
थी। राजा जक्ष्मशरसिह ने अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌' का हिन्दी में अनुवाद किया । 
इस अनुवाद की भापा संस्कृत-गर्भित और मधर है । इन्होंने 'रघ॒वंश' का भी 
गद्य में अनुवाद किया । इनका यद्य बड़ा प्रांजल और प्रवाहपूर्ण है । सं० १६४५३ 
में इनकी मत्य हुई । 


महषि दयानन्द सरस्वती--स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म सं० १८८१ 


में गुजरात में हुआ था । ये जाति के ब्राह्मरा थे । इन्होंने हिन्दू-धर्म की रक्षा «. 


और भारतीय संस्क्षति के प्रचार के लिए बड़ा प्रयत्व किया । इसी उद्ं श्य से ' 
इन्होंने सं० १६३५ में श्रार्यसमाज की स्थापवा की । स्वामी जी हिन्दी को 
प्रायंभाषा कहते थे । इन्होंने अपने 'सत्यार्थ-प्रकाश/ नामक ग्रंथ की रचना 
हिन्दी में ही की । उस समय किसी ने स्वामी जी से पूछा था कि आपने इस 
ग्रंथ की रचना संस्कृत 'अथवा अन्य किसी भाषा में क्यों न की । इस पर स्वामी 
जी ने उत्तर दिया--मेरे सन्देश को राजमहुलों से लेकर गरीब की कॉपड़ी 
तक पहुँच देने याली भाषा एक-मात्र हिन्दी ही है। इन्होंने वेदों का भाष्य भी 
हिन्दी में किया । स्वामी जी ने प्रत्येक श्रार्यसमाजी के लिए हिन्दी पढ़ना _ 
अनिवार्य घोषित कर दिया था। स्वामी जी की हिन्दी संस्कृत-मिश्रित है । उसमें 
तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक है । उनकी भापा सें व्यंग का पुठ भी हैं । 

इसी काल में पंजाब में पं० श्रद्धाराम फिल्लौरी के व्याख्यानों और कथाश्रों 
की घूम सच गई थी । उन्होंने अपने व्यास्यानों द्वारा हिन्दी का खूब प्रचार 


प्रथम उत्थान : प्राचीन फाल ५१९ 


किया और हिन्दी में कई पुस्तकें भी लिखीं | इनका 'सत्यामृत प्रवाह' नामक * 
सिद्धान्त-ग्रंथ बढ़ी प्रौढ़ भाषा में लिखा हुआ है । सं० १९३४ में इन्होंने 'भाग्य- 
वती' वामक एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा था, जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। 
इसी समय पंजाव में श्री नवीनंचन्द्र राय ने हिन्दी-प्रचार के लिए प्रशंसनीय 
कार्य किया । ये सरकारी शिक्षा-विभाग में काम करते थे। ये विशुद्ध हिन्दी के 
पक्षपाती थे । इन्होंने भी हिन्दी में कई पुस्तकें लिखीं । 

इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के नव-चेतना यूग के प्रथम उत्थान में खड़ी 
बोली-गद्य की नींव पर्याप्त सुदृढ़ हो चुकी थी । इसके पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्य में 
गद्य की दृष्टि से एक नये स्वर्णिम युग का आरम्भ हुआ, जिसके प्रवरत्तंक हैं 
. भारतेन्दु बाबू हरिरचन्द्र । 


«. कह 
द्वितीय उत्थान : भारतेन्दु-काल 


भारतेन्दु बाबू हरिइ्चन्द्र के समय से हिन्दी-गद्य में एक नये जीवन का 
संचार हुआ है । इनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । साहित्य के सभी अंगों पर 
इतका गहरा प्रभाव पड़ा । अ्रभी तक साहित्य एक वर्म विद्येष के वोद्धिक 
विलास की वस्तु समझा जाता था, साधारण जनता को उससे कोई दिलचस्पी 
न थी। एक विशेष वर्ग ही साहित्यिक चर्चा में योग देता था। परन्तु भारतेन्दु 
वावू ने साहित्य को जनता तक पहुँचाया और साहित्य को जनता का पूरा सहयोग 
प्राप्त हुआ । उन्होंने साहित्य की प्राचीन परम्परा के प्रति विद्रोह करके उसे 
नवीन गति और चेतना प्रदान की । उनके समय में भाषा का स्वरूप निर्धारित 
हुआ । हिन्दी को न तो वे उदय बनाना चाहते थे और न संस्कृत ही, वे तो 
हिन्दी का स्वतन्त्र स्वरूप स्थिर करना चाहते थे । इसके लिए इन्होंने बीच का 
सार्ग ग्रहण किया । इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के उन्हीं शब्दों को स्थान 
दिया जो वोल-चाल की भाषा में आते थे और उद्ृ के भी उन्हीं शब्दों का 
_ व्यवहार किया, जिनको जनता ने अपना लिया था । इस प्रकार वर्तमान 
खड़ी बोली के स्वरूप को स्थिर करने का श्रेय भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र को 
ही है। 

भारतेन्दु वाब्‌ स्वयं एक विशिष्ट शैली के लेखक थे । उन्होंने अपने 
व्यक्तित्व के प्रभाव से अनेक उत्साही युवकों का ध्यान हिन्दी की ओर आकुष्ट 
किया । उनके जीवन-काल में ही लेखकों का एक मण्डल बन चुका था । इन 
उत्साही लेखकों ने गद्य और पद्य की नवीन दृष्टि से रचना की । श्भी :त्तक 
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हिन्दी में नाटकों का अभाव था । भारतेन्दु के समय में हिन्दी-नाटकों का जन्म 
हुआ । भारतेन्दु मे स्वयं कई नाटक लिखे ओर उनके अभिनय के लिए रंगमंच 
का प्रवन्ध कराया। नाटकों के अतिरिक्त उपन्यास ओर छोटी-छोटी कहानियाँ 
लिखने की प्रथा भी इसी युग में चली । इतिहास तथा जीवेनी-सम्बन्धी साहित्य 
का निर्माण भी इनके समय से ही होने लगा । इसके श्रतिरिकत अन्य उपयोगी 
. साहित्य का निर्माण करके भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया । 

भारतेन्दु बाब॒ ने अपने प्रत्येक साधन द्वारा जनता के मानसिक क्षितिज 
को विस्तृत करने का पूरा उद्योग किया था । उन्होंने कई पत्न-पत्रिकाएँ भी 
' निकालीं । यों उनसे पहले हिन्दी-समाचार-पत्नों का जन्म हो चुका था, किन्तु 
उनका जीवन अल्पकालिक ही रहा । वे कुछ दिन निकलकर बन्द हो चुके थे । 
उनकी भाषा और विचार-शली भी प्रौढ़ न थी । किन्तु इस यग के पत्र एक 
: नवीन भाषा, शैली, नवीन विचार और जीवनोपयोगी सामग्री को लेकर जनता 
के सामने आए । भारतेन्दु जी की 'कवि-वचन-सुधा' नामक पत्रिका में पुराने 
कवियों की कविताओं का संग्रह रहता था । 'हरिश्चन्द्र मंगजीन' नाम का एक 
मासिक पन्न भी उन्होंने निकाला, जो बाद में 'हरिश्चन्द्र-चन्द्रिका' के नाम 
से प्रख्यात हुआ । शिक्षा के लिए उन्होंने 'बाला-वोधिनी' नाम की एक मासिक 
पत्रिका निकाली ) इस यूग में वालोपयोगी साहित्य का निर्माण हुआझा । 

हम पहले लिख चके हूं कि भारतेन्दु वाब ने अपने व्यक्तित्व और प्रभाव 
से बहुत से नए लेखकों को जन्म दिया । उन लेखकों में एक विशेष उत्साह और 
ज़िन्दादिली थी । उस समय के लेखकों ने समाज-सुधार और राजनीतिक चेतना 
जागृत करने के लिए व्यंग-हास्यपूर्ण शैली का सफलता के साथ प्रयोग किया । 
भारतेन्दु यूग के लेखकों में पं० प्रतापनाराण मिश्र, पं० वद्रीनारायण चौधरी, 
'प्रेमघन, पं० वालकृष्ण भट्ट, पं० अम्विकादत्त व्यास और ठाकुर जगमोहनसिंह 
का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । नीचे हम इस काल के प्रमख लेखकों. का 
संक्षिप्त परिचय देते हूं । | 

भारतेन्दु हरिइ्चद्ध-आपका जन्म १६०७ में काशी के सम्पन्न और 
प्रतिष्ठित अग्रवाल वेश्य-कुल में हुआ था । आपके पिता वबा० गोपालचचन्द्र 
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(गिरिवरदास) अच्छे कवि और लेखक थे । भारतेन्दु जी .वाल्यावस्था से ही 
बड़े प्रतिभाशाली थे। स्थानीय ववीन्स कालेज में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करके 
उन्होंने संस्कृत, फारसी और बंगला का भी यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 
सं० १६२४५ में अपने “विद्यासुन्दर' नाटक का बंगला से अनुवाद करके प्रकाशित 
क्रिया । इसी समय 'कवि-वचन-सुधा' का प्रकाशन हुआ । १६३० में 'हरिइ्चन्द्र 
मेगजीन' निकाला । १९३१ में स्त्रियों के लिए 'बाला-बोधिनी' का प्रकाशन. 
हुआ । इन्हीं दिनों आ्रापका ध्यान नाठकों की ओर गया, तो आपने नाठकों का 
भी ढेर लगा दिया । आपने मौलिक ताटकों---'बैंदिकी हिसा हिंसा ने भवति, 
“चन्द्रावली', 'विषपस्य विषमौषधम्‌, 'भारत-दुर्दशा', नील देवी', 'अंबेर नगरी, _ 
'प्रेम-योगिनी' की रचना की । इनके अतिरिक्त कूछ उनके अनूदित नाटक भी 
हैँ । जिनके नाम ये हें---सत्य हरिश्चन्द्र, मुद्रा राक्षस, भारत जननी, 'कपू र 
मंजरी , 'धनंजय-विजय', 'पाखण्ड विडम्बन' और “विद्यासुन्दर। इसके अतिरिक्त 
आपने नादय-शास्त्र-सम्वन्धी एक पुस्तक "नाटक नाम से लिखी हैं । नाठकों के 
साथ ही शआ्लापका ध्यान साहित्य के विविध अंगों की ओर गया और आपने 
बादशाह दर्पण और 'काशइमीर कुसम” आदि ऐतिहासिक पुस्तकें भी लिखीं-। 

श्राप ब्रजभाषा: में काव्य-रचना करते थे । काव्य में आपने सर्वप्रथम राष्ट्रीय 
प्रेस की धारा बहाकर जनता में एक नवीन जागरण उत्पन्न कर दिया । आप 
उच्च कोटि के लेखक, कवि, समाज-सधारक एवं देश-भकक्‍त थे । सं० १६४१ में 
केवल ३४ वर्ष की आय में ही आपकी मत्य हो गई । 

पूं० प्रतापनारायण मिश्व--इनका जन्म सं० १६१३ में हुआ । ये कान्य- 
कुब्ज ब्राह्मरा थे । इनके पिता उन्नाव से आकर कावपुर में रहने लगे थे । 
. मिश्र जी स्वभाव से बड़े मौजी और हँसोड़ थे । इसीलिए इनकी रचनाओं में 
. हास्य और व्यंग के दर्शन होते हैँ ! इनकी भाषा में विशेष सजीवता और बोल- 
चाल का चलतापन है । अपनी विनोद-प्रियता के कारण वे. पूर्वीपन का ल्‍्याल 
, ने करके वैसवाड़े के ग्रामीण शब्दों और कहावतों तक का प्रयोग कर डालते : 
थे। साधारण विषय को भी वे मनोरंजक वना देते थे । “ब्राह्मण' नामक पत्र 
में समाज-सुधार, नागरी-हिन्दी-प्रचार, देश-दशा आदि विषयों पर इनके बड़े. 
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चटपटे लेख निकलते थे । ये स्वृतन्ध विचार के लेखक थे । 

मिश्र जी ने 'कलि कौतुक', 'भारत-दुर्देशा', 'हठी-हमीर'*, 'जुआ री- खुझारी' 
आदि रूपक और नाटक भी लिखे हैं । सं० १६५१ में इनकी मृत्यु हुई । 

'* पं० बालफृष्ण भट्ट--ये प्रयाग के रहने वाले थे | इनका जन्म सं० १६०१ 

' में हुआ । हिन्दी में सबसे प्रथम आपने ही छोटे-छोटे निबन्ध लिखता आरम्भ 
किया । आपके निवन्धों की साषा सरल, मुहावरेदार और चलती हुई होती 
थी। इन्होंने सं० १६३१ में 'हिन्दी-प्रदीपः चासमक पत्र सिकाला, जिसका 
'सस्पादन वे तीस वर्षों तक करते रहे । इस पत्र में सामाजिक, राजनीतिक और 
साहित्यिक आदि विविध विषयों के निबन्ध निकलते रहे । भट्ट जी के निबन्धों 
में भी मित्र जी की भाँति मनोरंजन का पुट रहता था। इनकी रचना में खड़ी 
बोली के साथ पूर्वी का भी प्रयोग मिलता है । 

सं० १९४३ में भट्ट जी ने श्रीनिवासदास के 'संयोगिता-स्वयंवर माटक 
की समालोचना करके समालोंचना के मार्ग का सूत्रपात किया । इनकी लिखी 
हुई पुस्तकें 'रेल का विकट खेल, 'बाल विव्राह नाटक', 'सौ अजान एक सुजान॑ 
' नृतन ब्रह्मचारी, “कलिराज की सभा और “चर्वसेत ताटक' आदि हैं । इनके 
निवन्धों का संग्रह साहित्य समन नाम से प्रकाशित हुआ है। इनकी मृत्यु 
सं० १६७१ में हुई। 

पं० बद्गीनारायण चोधरी 'प्रेमघव/---इनका जन्म सं० १६९१२ में मिर्जापुर 
में हुआ था | ये सरयुपारीण ब्राह्मण थे। झाप भारतेन्दुजी के घनिष्ठ मित्रों में 
से थे। आपका स्वभाव और व्यवहार रईसाना था। अश्रधिकतर आप साहित्यिक 
गद्य ही लिखते थे। आपके गद्य में बड़ी सजीवता और लालित्य होता था। 
आपने आनच्द-कादम्बिसी' नामक पत्निका भी निकाली, जिसमें आपके नाटक, 
: प्रहसन और निबन्ध प्रकाशित होते रहते थे। 'आानन्द-कादम्बिनी' के समाचार 

तक आलंकारिक भाषा में सजे हुए होते थे । 'नागरी-नारद' नामक पत्र भी 

आपने निकाला था । आपने “भारतीय सौभाग्य', प्रयाग रामागमसनर और 
वीरांगता रहस्या नामक नाटक भी लिखे । भट्ट जी की भाँति आपने समा- 
 लोचनाएँ भी लिखीं | सं० १६७६ में आपकी मृत्यु हुई । 
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पं० अम्निकादत्त व्यास---आपका जन्म सं० १६१४ में हुआ था । व्यास जी 
संस्कृत के श्रेष्ठ विद्वान्‌ थे. साथ ही कई प्रान्तीय भाषाओं के ज्ञाता भी'। आप ' 
सनातन-धर्म के उपदेशक थे । आपके हिन्दी में अच्छी रचनाएँ की हैं । 'बिहारी- 
विहार, अवतार-मीमांसा, गद्यकाव्य-मीमांसा,, ओआइस्चर्य वत्तान्त', 'ललिता 
नाटक और 'गो-संकट नाटक आपकी अ्रच्छी रचनाएँ हं । “'विह्ाारी-विहार' में 
विहारी के दोहों पर कूंडलियाँ वनाई गई हैं । आपकी भाषा में प्रौढ़ता तथा 
गम्भी रता थी। आपको मृत्यु सं० १९५७ में हुई । 


ठाकुर जमगमोहरुसिह---श्रापका जन्म सं० १६१४ में हुआ । आप मध्य 
प्रदेश के विजय राघवगढ़ के राजकुमार थे । आप हिन्दी के सुविज्ञ लेखक थे । 
ठाकुर साहब ने अपनी रचनाश्रों में प्रकृति का बड़ा मनमोहक वर्णन किया हे । 
इयामा-स्वप्न' नामक आपकी पुस्तक बड़ी सुरुचिपूर्ण और सुन्दर रचना है । 
ठाकुर साहव की रचनाओ्रों में भावों की प्रबलता और भाषा का सौष्ठव दोनों 
ही देखने को मिलते हैं | आपकी भाषा संस्कृत-मिश्रित हिन्दी है, परन्तु उसमे 
नीरसता एवं कछृत्रिमता नहीं आने पाई है । आपकी मृत्यु सं० १६५६ में हुई । 

इनके अतिरिक्त बा० तोताराम, पं० राधाचरण गोस्वामी, ला० 
श्री निवासदास, वा० राधाकृष्णदास आदि इसी युग के लेखकों में हैं । बाबू 
तोताराम ने अलीगढ़ से 'भारत-बन्धु' नामक पत्र निकाला था । इन्होंने हिन्दी-हित- 
साधन के लिए 'भाषा-संवर््धीनी! नाम की एक संख्या भी स्थापित की थी । 


पं० राधाचरण गोस्वामी ने 'भारतेन्दः नाम का एक पत्र वृन्दावन से 
निकाला था, जो कुछ दिन चलकर बन्द हो गया । इन्होंने कुछ नाटक लिखने 
के अतिरिक्त विरजा', “जावित्री, और 'मृण्मयी' उपन्यासों का वज्भला से 
प्रनुवाद किया । । 


ला० क्रीनियासंदास जी का 'रणघी र-प्रेम-मोहिनी नामक नाटक प्रसिद्ध : 
है। इन्होंने 'परीक्षा-ग्रद नाम का एक मौलिक उपन्यास भी लिखा है । इनकी 
भाषा अपने समकालीन लेखकों से श्रधिक परिष्कृत, संयतत और उद्देश्यानुकुल 
होती थी। आप मुहावरों का प्रयोग भी अपनी भाषा में करते थे । 
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बा० राधाकृष्णदास भारतेन्दु के फुफेरे भाई थे । इन्होंने भारतेन्दु जी 
के अधूरे नाटक 'सती प्रताप को पूरा किया। इनका 'महाराखा प्रताप नामक 
प्रसिद्ध नाटक है। इन्होंने कई बज्भुला-उपन्यासों का श्रनुवाद किया था । 
_ब्रजभाषा-पद्य-धारा : प्राचीन परिपाटी 
यद्यपि भारतेन्दु जी के समय में गद्य-साहित्य में काफी परिवर्तन हो चुका 
था, तथापि पद्य-वारा श्रभी प्राचीन परम्परा में ही वह रही थी । इसका एक 
प्रमुख कारण तो यह है कि यह गद्य के विकास का युग था, पद्म की ओर किसी 
ते अधिक ध्यान नहीं दिया था। गद्य के लिए ही खड़ी बोली का उपयोग किया 
गया और पद्च की भाषा ब्रजभाषा ही रही। ब्रजभाषा अपनी सरलता शोर 
मधुरिमा के कारण साहित्य में अपना स्थायी स्थान बना चुकी थी, भ्रत: इतने 
ग्रल्प काल में उसका सर्वथा निर्मल होना श्रसम्भव ही था। दूसरा कारण यह 
है कि यह सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तेत का युग था । सामाजिक एवं 
घामिक सुधार के लिए प्रचार-कार्य की श्रधिकता रही और प्रचार-कार्य गद्य में 
ही सुगमता से हो सकता था, इसलिए पद्म की ओर ध्यान नहीं दिया गया। 
गद्य की इस समय अत्यन्त आवश्यकता थी, इसलिए पद्चध पर ध्यान देने का 
प्रघन ही नहीं उठता । इन्हीं कारणों से पद्म की पुरानी परिपाटी प्रचलित रही । 
हाँ, भारतेन्दु के साहित्यिक क्षेत्र में आने से कविता के विपय और भावों में 
परिवतेन श्रवव्य हुआ, ऋज़ार का स्थान राष्ट्र-प्रेम ने ले लिया, किन्तु भाषा 
ओर शैली पुराती ही चलती रही । इस राष्ट्रीय उद्वोधन की चर्चा हम वाद 
में करेंगे, पहले इस काल के प्राद्चीत कवियों का संक्षिप्त परिचय दे दें । 
सेवक--इनका जन्म सं० १७८२ में और मुत्यु १८३८ में हुईं | ये ठाकुर 
कवि के प्रपोत्र और ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे । इन्होंने 'वाग्विलास' नाम का 
एक बड़ा ग्रन्थ नायिका-भेद पर बनाया । इसके अतिरिक्त वबरवै छउत्द में एक 
छोटा सा 'तख-शिख' भी इन्होंने लिखा था । ये बड़े ही रसिक जीव थे । श्रव 
कुछ बूढ़े रसिक इनके इस सबेये को मुनग्ुनाते हँ--- 
कदि सेवक्त बूढ़े भए तो कहा--- 
प॑ हनोज है मोज-मनोज ही की। 
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महाराज रघ्राजतिह--रीवॉँ-तरेश महाराज रघुराजसिंह का जन्म सं० 
श्य८० में श्र मृत्य सं० १६३६ में हुई । इन्होंने “राम-स्वयंवर नामक 
वर्णानात्मक प्रवन्य काव्य की रचना की । यह इनका बड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है । 
इसके अतिरिक्त इनके 'रक्मिणी-परिणय, “रासाष्ट याम' आदि भी अच्छे 
ग्रन्थ हैँ । ' | 

सरदार--इनका कविता-कराल सं० १६९०२ से १९४० तक कहा जाता है । 
ये काशी-नरेश महाराज ईइवरीप्रसादनारायशसिंह के आशित थे | ये बड़े 
सिद्धहस्त और साहित्य-मर्मज्ञ थे । इनके रचे 'साहित्य-सरसी', “वाग्विलास', 
'पटऋतु', 'हनुमन्तभूषण', “राम-रत्वाकर तथा साहित्य सुधाकर' इत्यादि 


ञ्् 


कात्र्य-ग्रन्थ बड़े मनोहर हैं । इन्होंने हिन्दी के प्राचीन काज्यों पर टीकाएँभी 
2 रद 4 


आप 
का ह। 


राजा लक्ष्मर्णापह--े हिन्दी गद्य के प्रवत्तेक होने के साथ-झ्षाथ ब्रजभाषा 
के अच्छे कवि भी थे । इनका उल्लेख पीछे आ चुका है। इन्होंने दोहों श्रौर 
चौथाइयों में 'मेध्दुत”' का बड़ा सुन्दर अनुवाद किया है। इनकी कविता में 
अत्यन्त मब॒ुरता और सरलता होती है । 

लछराम प्रहयनदृद--इनका जन्म सं० १८६८ में वस्ती ज़िले के असोढ़ा 
नामक स्थात में हुआ था । भारतेन्दु-काल के पुरानी परिपाटी पर ब्रजभाषा की 
कंबिता करने वादों में ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं । ये समस्या-पूर्तियाँ बहुत जल्दी 
करते थे । इन्होंने समी रसों पर कविता की है। कई राज-दरवारों में इनका 
सम्मान हुमा था । ु क्‍ 

गोदिद मिल्‍या भाई-- इनका जन्म सं० १६०४ में भावनगर रियासत के 
' अन्तर्गत सिहोर नामक स्थान में हुआ्ला था । इनके पास ब्रजभाषा के काब्यों 
का बड़ा अच्छा संग्रह था । ब्रजभापा की कविता इनकी बड़ी सुन्दर और 
प्राचीन कवियों की ट्वकर की होती थी । इनके "नीति विनोद, शउ गार-सरो- 
जिनी', 'पट-ऋतु, परावत्त-पयोनिधि', वक्रोवित-विनोद', 'प्रारव्य पचासा तथा 
'प्रवीत सागर' इत्यादि बड़े अच्छे ग्रन्थ हैं । 

नयनीत चतुर्बेदी--यें मथुरावासी थे । इनका जन्म सं० १६१४ में और 
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मृत्यु १६६९ में हुई । प्राचीन परिपाटी के आधुनिक कवियों में उन्होंने बहुत 
' ख्याति प्राप्त की है । 
जगण्ताथदात्त रट्ताकर--इनका जन्म सं० १६२३ में और मृत्यु १६८६९ 
में हुई । ये ब्रजभाषा के अनन्य भक्त थे । जब खड़ी बोली पद्म में भी भ्रपनी 
चरम विकास को पहुँच चुकी थी, तव भी आप ब्रजभाषा में कविता करते थे । 
आपने 'हरिश्चच्ध,' गंगा लहरी' आदि कई ग्रन्थ लिखे, किन्तु उद्धव शतक 
और 'गंगावतरण' ने बहुत ख्याति प्राप्त की । उद्धव शतक भसाव-प्रधान ग्रन्थ 
है और 'गंगावतरण' कथात्मक काव्य है । 'उद्धव शतक आपने भक्ति युग की 
भावनाओं पर लिखा है, फिर भी आपने श्र गारबयुगीन आलंकारिकता के सामं-- 
जस्य से उसे अत्यन्त रमणीय बना दिया है । कृष्ण और गोपियों की विरह- 
'वेदना का वड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है । भगंगावतरण में श गार, वीर, 
हास्य आदि सभी रसों की सामग्नी संपुटित है । झाधुत्तिक ब्रजभाषा के कवियों 
में आपका स्थान सर्वोपरि है । गंगावतरण' के एक छन्द का नमूना देखिए : 
छुहरावत्ति छवि कबहँ कोड सिद सघन घटा पर। 
फबति फेलि जिशि जोन्ह छटा हिमर प्रचुर पा पर ॥॥ 
तिहि घन पर जझहराधि लुरति चपला जब उसके । 
जंग प्रविबिभ्बित दीोप-दाम-दीपित-ती दशकों ॥ः 
राय -देवीअसाद पुर्णा---प्राप कानपुर के निवासी थे । आपका जन्म सं०. 
१६२४५ में और मृत्यू १६७० में हुई । आपकी रचसाश्रों में प्राचीन परिपाटी 
की शव गारिकता के साथ-पाथ देश-भक्िति की भावनात्रों की अभिव्यंजना भी: 
. रहती है । आपकी ब्रजभाषा विशुद्ध और संयत है । श्रापका ऋतु-वर्णन वड़ा 
सुन्दर है। आपने 'मेबदूत' का हिन्दी में वड़ा सुन्दर अनुवाद किया है। इसकी” 
कबिता का उदाहरण देखिए : | 
परसि उसलिल ठेरों सीतल है .पौन जौन, 
ताके सनन्‍द ऋूकन जगेयो प्राद प्यारी को। 
मुकलित सालती समृहन के साथ-साथ, 
प्रफकुलित फीजियो पयोद ! सुछुमारी को॥ 
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होकर चकित जबे तसक्के सो भरोखें ओर, 
दामिनी वलित देस बानक्क तिहारी को। 
लागियो सुधादद सरस सोरपारे वन, 
चीरद सुहावत £ वा मान जागे नारी को।। । 
पं० सत्यवाराघरा कविरत्व---श्रापका जन्म सं० १६४१ में झ्लागरा जिले के... 
अन्तर्गत धाँधूपुरा मामक ग्राम में हुआ था । आप श्रीक्षष्णु श्रौर उनको ब्रज- 
'भूमि के अनन्य भक्त थे । आपके काव्य में त्रजमाषा के सहज साधु के दर्शन 
होते हैं । आपने प्रेम और अु गार रस की भी कविता की है । आ्रायका प्रेम 
बहुत उच्च कोटि का है। शापने प्रकृति का भी बड़ा सुन्दर और सजीव चित्र 
किया है । आपने “उत्तर रामचरित' और 'मालती माधव' का हिन्दी में बड़ा 
सुन्दर अ्रनुवाद किया है । झापकी कविताश्रों का संग्रह 'हृुदय तरंग' नाम से 
अकाशित हुआ है । इनकी कविता का उदाहरण निम्न है: 
सब शोर जिते हिते देखत हों, दम सोहिनी म्रत भाई रही । 
चहें बाहिर ञी उर-बअ्रन्तर में, बहु रूप अ्रनप दिखाई रही ॥। 
खिले स्व सरोज सनोहर को, जिहि श्रानन श्रोप लजाइ रही । 
ग्रति नह सों मो-दित लाज-पगगी, निज पीठि कछ तिरछाई रहो ॥। 
वियोगी हरि-- प॑० हरिप्रसाद जी द्विवेदी 'वियोगी हरि! का जन्म सं० 
१६५३ में कान्यकब्ज ब्राह्मण-वंद में हुआ था । आधुनिक युग में ब्रजमाषा 
के काव्य-प्रणेताओं के श्रन्तर्गत उनका स्थान प्रमुख है। वाबू जग्रन्नाथदास जी 
“रत्नाकर' के अन्तर ब्रजभाषा के कवियों में हम उन्हें ही सर्वोत्क्ृष्ट पाते हैं । 
उन्होंने अपनी रचनाओं में वीर-प्रशस्ति-युग के वीर-भाव और भक्ति युग के 
'उपासना-भाव को ही प्रमुख रूप से प्रश्नय प्रदान किया है । 
हिन्दी की आधूनिक काव्य-रचनाप्रों में वीर रस का अभाव देखकर 
वियोगी हरि जी ने अपनी 'वीर-सतसई की रचना की । ब्रजभाषा की सतसई- 
परम्परा में उनके उपयु कत ग्रन्थ का अपना पृथक्‌ महत्त्व है । इसमें उन्होंने 
ज्यु गार युग की विलासोन्सुख भाव-धारा को प्रतिगामी रूप में स्वीकार करके 
सुमाज के सम्यक्‌ विकास के लिए वीर-भावनाओरं की स्वस्थ श्रभिव्यंजना को 
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ही स्वेप्रमूत माना है.। राष्ट्रीय कवि होने के कारण स्वतन्त्रता के पुण्य 
बातावरण को ही सर्वाधिक अपेक्षित मानते हुए वे कहते हें : 

पराधीनता-दुःख भरी, कठति न काटे रात । 

हा ! स्वतस्त्ता को कब, हु है पुण्य प्रभात ॥ 

'वीर-सतसई' में वीर रस के श्रद्भोगाड़ों की पूर्ण अन्विति उपस्थित करते 
की अपेक्षा वियोगी हरि जी ने श्रथ्येता की मानसिक प्रवृत्तियों को उद्दुद्ध करने 
. का ही प्रयत्न किया है । वस्तुतः उनका अन्तिम लक्ष्य उसके अन्तराल में शौर्य 
भावना का स्फुरण करना ही है और इस उद्ं श्य की सस्पूर्ति में वे पूर्णतः 
सफल हुए हूं । 
अपने भक्‍्ति-परक काव्य में वियोगी हरि जी ने साधना को आत्मा के 
विषय के रूप में अंगीकृत करते हुए झ्पनी विचार-धारा को अत्यन्त भावुक रूप 
में सम्पादित किया है । उपासना के उचित स्वरूप का निर्धारण करने से पुर्व 
उन्होंने ईश्वर के सम्बन्ध में गहन चिन्तना की है । हिन्दू-धर्म की प्राचीन 
रूढ़िवादिता का परित्याग करके उन्होंने श्रपने मोलिक अध्ययन के आधार पर 
उपासना के सत्य-परक आदरशो में विश्वास व्यक्त किया है । इसी मान्यता से 
परिचालित होकर उन्होंने अपने समत्व-भावना के सिद्धान्त की प्रस्थापना की 
है | उन्होंने ईश्वर को सृष्टि के प्रत्येक तत्त्व में व्याप्त माना है और इसी 

घारणा के आधार पर हरिजनों के भ्न्तर में हरि के विशेष रूप से दर्शन 
किये हैं । राजनीति के प्रांगण में गान्धी जी के निकट अनुयायी रहकर उन्होंने 
हरिजन-समस्या का निराकरण करने के हेतु प्रचुर रचनात्मक कार्य किया है। 
साहित्य के क्षेत्र में भी इसी भावना का प्रतिपादन करने के हेतु उन्होंने हरि- 
जनों के मुख से गहन आत्म-विश्वास के साथ यह कहलाया है : 

साधव आज कहों किन साँची । 

क्यों हम चीचन तें हरि छठे, ऊँचन में भति राँची॥ 

यंत्रित बच्च कपाठनि गशढ़ए, दृढ़ भन्दिर तुम पाए। 

पलिहारी रणछोड़नाथ जू, भले भाज इत आए ॥॥ 


